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व दहशत भरी पुकारो को 
दमघोट ऊवसे 

तनिक दूरले जाकर 

अपने को 

चुटकी भर ताजा हवा लेने को 
खुले पाकं के 
उसपेडकीछायामें 

| दोक्षणही सही 

उडान परिन्दों की 

| आवाज 
| टव 

| ल 
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कितने ही 
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पत्तं 
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जंग लगा खंजर 
सिसकता 

वेसहारा बुदापा 
अनाथ वचपन 

सुनी 

मांग की व्यथा 

मेरी 

यह्‌ विवशता : 
गोलियों के घावों की टीस 
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यदि 
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वाधही तोड़ता रहें 
तो 

इस टटके मातृत्व कौ 
गोद की 

ममत्ताका 

क्याहोगा ? 
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त्यागंगा निद्रा 


पिनक से बाहर आ 


समेट निज को 
वरूगा 
वास्तविकता । 
वास्तविकता !! 
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अब जायं कहां |॥ 


| खणवूसनी हवा बहती 

हर सिम्मत सेवन यहाँ । 
घुटन वांटती हर सम्मतं अन 
ह्र सिम्मत अव धुं -धुरजं । 


फरहट्त, प्यार 

सींचता हर क्षण 

एेसा था अपना पानी 
इसमें क्या घल गया 

कि अव यह्‌ 
प्रागलपन-उन्माद वना 


यह किसने 
सलगाई ञ्वाला 
लौह चिनारी 
लस रही । 
सुमन जल रह 
डाल जल रही 
नीड जल रह्ा 
बुलबुल का 


मिले हमे थे 
विरसेमेंजौ 
जिनको हमने 
सदा जिया 
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संजीवनी शब्द वे 
हमने 
बतलाओ खो दिए कहां ? 
दिल में शत-णत घाव लिये 
ओ' हक लिये 
अवसाद लिये 
` मधुप" व्ययित हो 
सोच रहाट 
जाएं तो 


1 क # । 
अव जाएँ कहां ? 

। 

। 
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खुशकलामी 
कहकह 

अपनाया 

ओर वे वलवले 
हाय | 
सारेहोगएर्हैः 
हादसे-दर-दादसे 


राज 

अंधियारे काहे 
बस 

उल्लुओं के एेश है 
अवन लगता दहै 
यहां पर 

जगमगाते भ्रात थे 








4 ~ 2. 





क्या उत्तर दं? 


केसर-कुसमों से गंधाते 
अम्बरी सेबों जसे 
विशाल चिनारकी 
छायासे 

दिनो पर 

वठ गया 

कुण्डली मार कर 
काला अजगर 

कहाँ से आकर 


-- पठ + नन्द 
"लल, उ्८ऋषि के वाख 


रह्‌ रहकर चुप हूं 
क्या उत्तर दू । 
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